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माग II - खण्ड - - उप - खड ( 111 ) ---- भारत सरकार में मंत्रालयों 

(जिनमें रक्षा मवालय भी शामिल है ) और केन्द्रीय प्राधि 
करणो ( संघ शासित क्षेत्रो के प्रशासनो को छोड़कर ) वारा 
जारी किए गए सामान्य साविधिक नियमो और सांविधिक 
लादेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप को उपविधियां भी शामिल 
है ) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ ( मे पाठो को छोड़कर जो 
भारत के राजपज के खड 3 या खर 4 में प्रकाशित होते है । 
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पाग II - REA --रक्षा ममालय द्वारा जारी किए गए साविधिक 

नियम और आदेश . . 
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माम . 1 - मारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मशालय को 

छोड़कर कारा जारी किए गए सकल्पो और अमाविधिक 

मादेशों के समय में अधिसूचनाए 
बाम I - पर - भारत सरकार के मंत्रालयो ( रक्षा मन्त्रालय 

को छोड़कर ) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की 

नियुक्तियों, पदोभतियो आदि के सबध मे अधिसूचनाएं 
भाग I - र --रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पो 

और मसारिधिक बादेशों के समंध में अधिसूचनाए । 
बाप I --- पर 4 - रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी 

अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोपतियों आदि के संबंध 

में अधिसूचनाएं . 
भाग IInd 1 - अधिनियम , मध्यादेश और विनियम 
भाग II - खर 1 - क - अधिनियमो, अध्यादेशो और विनियमो 

का हिन्दी भाषा में प्राषिकत पाठ . 
भान II 2 - -विधेयक तथा विधेयको पर प्रवर ममितियों 

के मिल तथा रिपोर्ट 
माप ll 42 - उप -म (1 ) -~ भारत सरकार के मंत्रालयो 

( रका मंत्रालय को छोडकर ) और केन्द्रीय प्राधिकरणो ( संघ 
शामित बोलो के प्रशासनों की छोस्कर ) धारा जारी किए 
गए सामान्य माविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के 

बाम और उपविधिया आदि भी शामिल है ) 
माग II - 3 3--- उप-खंड ( 11 ) -- भारत सरकार के मंत्रालयो 

( रक्षा मंत्रालय को छोरकर ) और केन्द्रीय प्राधिकरणों ( मय 
हासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए 
गए माविधिक आदेस और अधिसूचनाए 


III --- 1 - अभचतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक , 
संघ लोक सेवा मायोग, रेलवे प्रशासनो, उच्च न्यायालयो और 
भारत सरकार के समय और अधीनस्य कार्यालयों द्वारा 
पारी की गई अधिसूचनाएं 
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माग III . --- पैटैन्ट कार्यालय, कलकत्ता बारा जारी 

को गयो अधिसूचना और मोटिम 


225 


भाग HI - - - मुख आयकता के प्राधिकार के अधीन 

अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचना 
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भाग III - - 4 -विविध अधिसूचनाए,जिनमें गाबिधिक 

निकायों द्वारा आरी की गयी अधिसूचनाए, आदेश 

विज्ञापन और नोटिम शामिल हैं 
माम IV - पर- सरकारी व्यक्ति और मैर सरकारी निकायो 

द्वारा विमापन और मोरिस । 
भाग V - अंग्रेजी भोर हिन्दी दानों में जन्म और मुश्य के 

बिहे को विनामे वाला मन परक 
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भाग .... खण्ड 1 

[PART I--- SECTION 1] 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंबालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई 

विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं 
[ Notifications relating to Non -Statutory Rules , Regulations, Orders and Resolutions issued by 
the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by 

the Supreme Court ) 


१ 


. 


गाइपाल मानवालय 
नई दिल्ली , दिनांक 28 मार्च 1981 


सुरक्षित नथा ग्वाभप्रद मार्था सभाल में । माफि जवाची गाथाई की गा मकर 

औरशिमा रोकी जा सके । अन्तत श्री रूप पद और श्री अग्पाल सिंह , निरीक्षक 
बहोणगाने नगे । उनको सफदरजंग अगताल ले जाया गया और हई। टूटने , 
मिर की चोटों और अन्य पात्रों का उपचार किया गया । इसके बाद कुमक ले 
आई गई और स्थिति को नियंत्रणाधीन किया गया । 

हिमाभीक मामन श्री ए. के . अग्रवाल , पुलिस उपायुक्त, श्री उज्ज्वल 
मिश्र, महायक पुलिस आयुक्त, श्री रप चन्द, पुलिस निरीक्षक और श्री जगपाल 
सिंह, पुलिस निरीक्षका, ने उत्कृष्ट योग्त], कर्तव्यपरायणता और साहस का परिचय 
दिया । 

य पदक पुम्निम पदक मिग्रमावकी के नियम 4 ( 3 ) के अन्तर्गत बीरमा 
के लिए दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्नगन विशेष स्वीकृत भत्ता 
भी दिनांक 23 मार्च 11153, को दिया जाएगा । 


म 37 -प्रेजा -- - पनि दिल्ली पलम , ये निम्नतिम 
अधिकारियों को उनकी वीरमा के लिए पुलिस पदक महर प्रधान करने है . --- 

अधिमारियों के नाम नया पद 
श्री १० य अग्रवाल, 
पुलिस उपायुक्त , 
नई दिल्ली । 
श्री उज्ज्वल मिश्र , 
महायर पुन्निम् अायुक्त , 
नई दिल्ली । 
श्री मप चन्द , 
पुलिस निरीक्षक , 
नई दिल्ली । 
श्री जगपाल सिंह 
पुलिस निरीक्षक . 

नई दिल्ली । 
सेवाओं का विवरण जिनके लिए पद प्रदान किया गया 

23 मार्च 1983, का दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारी संघ ने हड़ताल 
का आवाहन किया । यद्याप गरनार के माथ बातचीत की गई किन्तु वह 
अन्ननः मफल नहीं हुई । यह निर्णय किया गया कि चाक हस्ताम अवैध थी 
इसलिए दिल्ली परिवहन निगम में कर्मचारिगो की पहायना में जितनी अधिक 
हो सके , बसें सड़को पर चलाई जाएं । 23 मा . १७६ को प्रान. पुलिस उपायुक्न 
श्री ए . के . अग्रवाल महायक पुलिम आयुक्त श्री उज्ज्वल मिथ ने अन्य बलो 
के माय बसों को गेड में बाहर निकालने का आदेश दिया । इस अवस्था में 
हड़ताली कर्मचारी हिसा पर उतर आए और उन्होले पुलिस दल पर प्रत्यर 
फेंफम आरम्भ कर दिए । श्री ए . के . अग्रवान में प्रबन्धों को सुनियोजित किया 

और अपने क्षेत्राधिकार के अन्तर्गन दिल्ली परिवहन निगम के 7 डिपों पर बल 
• मैनात कर दिया । उन्होने मभी डिपों का दौरा किया और मम्बन्धित रिपो 
“ प्रबन्धकों में समस्या के बारे में विचार विमर्श किया । 

बसन विहार डिपों पहुंचे जहां दिल्ली परिवहन निगम के कर्मचारी बैट 
हुए थे और विषों में किमी बम को बाहर निकालन नहीं दे रहे थे । उन्होन आन्दी 
लनकारी कर्मचारियो से नर्क किया और उनकी शानिपूर्वक रहने के लिए कहा । 
कर्मचारी उत्तजित ET गए और उन्होंने पुलिस पर पत्थर फेान शुरु कर दिए । 
पुलिस ने भी भीड़ को सिर-वितर करने के लिए हया में कुछ गोलियां चलाई लेकिन 
कोई लाभ नहीं हुआ । पथराव के दौरान श्री अग्रवाल के सिर और आन पर बोट 
लगी और उनयो अस्पताल ले जाया गया । श्री मिश्र , जो पा रह गए थे , 
ने कुछ वाहनों को जन्लन में बचाने का प्रयास किया जिनको द्ध भीड़ ने आग लगा 

थी ! RTI भी मान गि , यो गिना, पीर में 
नई कि भान उन्हें मान पर गग३५१ ५। ओ निदा । पूर्व पीटा । 
वे यह सुनिश्चित करने के लिए, उद रहे कि अन्य पकिन पीछे हट जाए और 


दिनांक 31 मार्च 1984 
सं० 38 - प्रेज / 84 - राष्ट्रपति असम पुलिस के निम्नांकित 
अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान 
करते है । 

अधिकारियों के नाम तथा पद 
श्री जी० एम० श्रीवास्तव 
पुलिस अधीक्षक , 
कामरूप , 
असम , . 
श्री गोलप चन्द्र बरकाकोटी , 
पुलिस निरीक्षक , 
भरालुमुख 
कामरूप, 
अमम । . 
मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 
विदेशियों के विवाद को लेकर अखिल असम छात्र संघ और 
अखिल असम गण मंग्राम परिषद् ने आन्दोलन के रूप में राज्य में 
मामान्य जीवन को ठप्प करने की दृष्टि में 19 नवम्बर , 1981 , 
को 36 घंटे के अमम बंद का आह्मान विधा । राज्य सरकार ने 
बंद को अवधि के दौरान सड़क , रेल , वाय , यातायात को चालू रखने 
और कार्यालयों आदि को खुला रखने का निर्णय किया । अपनी 
रणनीति के एक भाग के रूप में उग्रवादियों ने बहुत उच्च क्ति के 
दो बम रखे जिनमें गे एक के एम 4/ 9 -10 में पुलिया सं653 
ननी कारागारगाए गया था और दूसरा एम . 
5 / 6 पर गोहाटी और कामण्या रेलवे स्टशनों के बीच रेलवे लाइन 
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के नीचे रखा गया था । इनके साथ विद्युत प्रवर्तक उत्प्ररक सहित 
दबाव यंत्र थे । पहला पुलिया का तोड़ने के लिए था और दूसरा 
यात्रियों को ले जा रही रेलगाड़ी को उड़ा देने के लिये रखा गया था 
क्योंकि उस यंत्र को इंजिन के पहिया द्वारा क्रियाशील होना था 
जिनस मम्पक मकिट पूरा हो जाता । नमो का पुलिग के गश्ती दल 
और इयटी पर तैनात गैंगमैन द्वारा समय से पता लगालिया गया । 


2. सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक श्रीजी म . 
श्रीवास्तव , अपर पुलिस महानिरीक्षक और उपागवत कामाप के 
साथ घटना स्थल पर गया । सुरक्षित दूरी पर रहकर यंत्र का तथा 
मौक कामावधानी पूर्वक अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने निरीक्षक 
गोलप चन्द्र बरकाकोटी को चुना और पुलिया के नीचे से बम हटाने 
और उनका फ्यूज हटाने के लिए संक्षेप में बताया गया । श्री बरका 
कोटी ने बम का फ्यूज हटाया और उसे उस स्थान से दूर कर दिया । 
श्री श्रीवास्तव ने तक्कन को हटाया और दूसरे बम को खोला । फिर 
उन्होंने निरीक्षक बरकाकोर्टी की सहायता में बैटरी का कनेक्शन 
औरविद्युत कनेक्शन को काटा । दो बमो के फ्यूज हटाकर वे घोर 
विपत्ति को रोकने में मफल हो गए जिमम बड़ी सख्या में लोगा की 
जाने जा सकती थी और राष्ट्रीय सम्पत्ति की हानि हो सकती। 
थी । घटना स्थल पर मौजूद विस्फोटक विशेषज्ञ इस यंत्र को हाथ 
मे लेने में हिचक रहे थे क्योकि उमकी प्रकृति बहुत स्पष्ट नहीं था , 
औरोमी वस्तु को हाथ लगाना बहन जोखिम का कार्य था क्योकि 
बह मानक किस्म की नहीं थी और उसमें तो बिखोटक पदार्थ 
था उससे वे अनभिज्ञ थे । 


ओर भागने लगे । उपद्रवियों ने उस रात को हत्या की थी और 
डकैती डालने का इरादा कर रहे थे । पुलिस ने एक निजी जीप में 
ट्रैक्टर कापीछाकिया । पुलिस और उपद्रवियों के बीच गोली चली 
जिसमें जीप का चालक मारा गया । कुछ दूर जाने के बाद उपद्रवियो 
ने ट्रैक्टर को रोक दिया और इसके पीछे से मोर्चा सम्भाला । उन्होंने 
पुलिस दल पर गोलिया चलायीं लेकिन गोलियां जीप की मीट और 
पिछले हिस्से पर लगी । श्री गोपाला गम उपद्रवियों पर गोलियां 
चलाते रहे और उन्हें धरे रखा तथा भागने नही दिया । उन्होंने 
26 गोलियां चलाई । 1 . 3 (1 बजे प्रात : उपद्रवी उधर से गुजर रहे 
द्रको को आइलकर भाग गाए । श्री गोपाला राम ने कमुक के लिए 
पुलिस अपर अधीक्षक और पुलिस उप अधीक्षक की सन्देश भेजा । 
उनकी गांच मलखेड़ा के नजदीक डावाओ के साथ फिर मुठभेड़ 
हुई । इस समय तक ने कमुक पहंच चुकी थी । उपद्रवियों ने एक ऊंट 
और टैक्टर को पकड़ा और दोलतपुर की ओर भाग गए । पुलिस 
अपर अधीक्षक ने अपनी जीप में उपद्रवियों का पोछाकिया । पुलिस 
दल को दो भागों में विभाजित किया गया । श्री गोपाला राम को 
पुलिस उप -अधीक्षक के नेतृत्व वाले दल में रखा गया । पुलिस अपर 
अधीक्षक चस्मारदार मार्ग में गए और अपनी जीप को उपद्रवियो के 
ट्रैक्टर के सामने ले जाकर खड़ा करदिया । डकैत मनीराम 
थोरी को गिरफ्तार किया गया । 

इस मुठभेड़ में श्री गोपाला राम , पुलिस उप -निरीक्षक , ने 
उपद्रवियो को पकड़ने में सराहनीय माहम और उत्कृष्ट वीरता 
और कारनामो का परिचय दिया । 

2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अन्तर्गत बोरता के लिए दिए जा रहा है तथा फलस्वम्प नियम 5 के 
अन्तर्मत विशेष स्वीकृत भता भी दिनाक 25 जुलाई , 1981 से 
दिया जाएगा । 

म . 40 -प्रेज/ 8-4- राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नां 
कित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक 
महर्ष प्रदान करते है. .---- 

अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री बच्चन सिंह , 

( मरणोपरान्त ) 
कास्टवल सं0 436 , 
पान्डोनेर , 
ग्वालियर , 
मध्य प्रदेश । 
मेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदानकिया गया 

6 मई , 1980, को कारटेबल बच्चन सिंह अपना दिन का कार्य 
ममाप्त करने के बाद पुलिग स्टेशन के बाहर बैठे थे । शिव सिंह नामक 
एक व्यक्ति और लगभग 5 - 6 उसके साथी पुलिस स्टेशन के नजदीक 
शिव सिंह के घर पर एकत्रित हुए । षडयन्त्र के इरादे में उन्होंने घट 
नाओं का सिलगिला इस प्रकार में बनाया कि पुलिस स्टेशन के एच 
मी०एम० की सुरज छिपने के बाद शिब मिह के घर जाने के लिए 
फमलाया । उन्होंने एच० मी० एम० की चाक घोप 
कर हत्या कर दो और उसके कब्ज में मालखाने की चाबियां 
निकाल ली । वे थाने में दयटी पर तैनात मंतरी को अपना 
समान छटने के 

निया में भी मनात नर से 
अपने वश में करलिया , उसकी बन्दूवा छीन ली और एक और हत्या 


यमो के फ्यूज को हटाने को प्रक्रिया में पुलिस अधीक्षक श्री जी ० 
एम श्रीवास्नत्र और पुलिसनिरीक्षक श्री गोलप चन्द्र बरकाकोटी 
ने उत्कृष्ट वीरता और माहस का परिचयदिया । 


2 . ये पदक पुलिम पदनः नियमावली के नियम 4 ( 1 ) के 
अनर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे है तथा फलस्यम्पनिमम 5 के 
अन्तर्गत विशेप स्वीकृत भला भी दिनांक 19 नवम्बर , 1981 से 
दिया जाएगा । 


मं० 39 -प्रेज -- 84- राष्ट्रपति राजस्थान पुलिस में निम्नांकित 
अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते 


अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री गोपाला राम , 
पुलिस उप-निरीक्षक , 
जिला गंगानगर 
राजस्थान । 
सेवाओं का विवरण जिन के लिए पदक प्रदान किया गया। 

24/25 जुलाई, 1981 , की रात को नोरी किए गए वाहनों 
की जांच करने के लिए रतनपुरा गाव के चौराहे पर नाकाबंदी 
कारते हुए , श्री गोपाला राम , पुलिस निरीक्षक , ने बन्दूक की गाम्पियो 
की आवाज सुनी । उन्होंने देखा कि तीन व्यक्ति ट्रैक्टर पर आ रहे 

मन्नान ना को पन TT कि 
अपद्रवियों न पुलिस दल पर गोलियां चलाई और हनुमान गढ को 
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करदी । "मालखाने की चाबी लेकर , मली परनिगरानी रखी गयी 
और थाने से किसी प्रतिरोध की उम्मीद न करते हा उका बदमाशों 
ने सभी दिशाओं में अंधाधुंध गोलिया चलाकर पुलिस स्टेशन पर 
हमला करदिया । गोलियो की बौछार से थाने में मौजूद व्यक्ति 
निसशस्त्र होने के कारण अपनी जान बचाने के लिए हड़बड़ा कर 
भाग पड़े । श्री बच्चनसिंह ने सभी विषम परिस्थितियों के होतेहए 
और पूरी तरह यह जानने हार कि उसका जीवन खतरे में था , उकलो 
को ललकारा । श्री बच्चतमिह को डकैतों ने गोली मार दी । 

श्री बच्चन सिह कास्ट बल ने उत्कृष्ट वीरता , कर्तव्य परायणता 
और साहस का परिचय दिया । 


परन्तु शेष उग्रवादी माड़ियों के बीच से बच कर भाग गए । 
निभूत स्थान के भीतर से कुछ हथियार और गोलाबारूद 
बरामद किए गए । 

इस कार्रवाई में जमादार मारविगम संगखुल और हवलदार 
चौगखोलेट कुकी ने उत्कृष्ट वोरता , नेतृत्व और कर्तव्य 
निष्ठा का परिचय दिया । 

2 . ये पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के 
नियम 4 ( 1 ) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे 
है नथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेप स्वीकृत भत्ता 
भी दिनांक 17 जुलाई , 1983 में दिया जाएगा । 

म . नीलकण्ठल , 
राष्ट्रपति का उप सचिव 


योजना मन्त्रालय 


माख्यिकी विभाग 
नई दिल्ली - 1, दिनाक 23 मार्च 1981 
माए. - 131161178 - समन्वय - --इस विभाग में दिनाक , अनसूबर , 
1983 का विभागीय अधिसूचना स० 1310 1 6/ 2/83- ममन्वय में आंशिक 
आशोधन करते हुए विशेषश ममिति जिगका गठन केन्द्रीय सामियकीय सगठन 
में किए जाने वाले कार्यो की समीमा करने मश्रा इन की गुणता एवं यथार्थना 
का मूल्याकन करने और इगमें सुधार हेतु विशेष मुलाय देने के लिए किया गया 
है, की अवधि आगामी 50- - 1984 तक के लिए बढ़ाया गया है । 

भानश्वर कुमार गुप्ता 

उप मचिष 


2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली 
के नियम 4 ( 1 ) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा 
फलम्बरूप नियम 5 के अन्तर्गन विशेष म्बीकृत भत्ता भी दिनांक 
6 मई , 1980, में दिया जाएगा । 

सं० 41- प्रेज / 84-- राष्ट्रपति मणिपुर राइफल्स के 
निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रपति 
का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :--- 

अधिकारियों के नाम तथा पद 
श्री यार्गवगम तंगखुल , 
जमादार , 
मे० मो० नं . 181 , 
द्वितीय बटालियन , 
मणिपुर राइफल्स , 
श्री चौंगखोलेटः कुकी , 
हवलदार सं० 13228 , 
प्रथम बटालियन , 
मणिपुर राइफल्स , 
सेवाओं का विवरणजिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

17 जुलाई, 1983 को इम्फाल जिल की पुलिस द्वारा 
एक जल से भागे शोरायशाम इबोला उर्फ दबोचा उर्फ 
बांगलेंन की गिरफ्तारी के परिणाम स्वरूप पुलिस ने बांगलेन 
के बताने पर प्रपाक के अन्य खतरनाक उग्रवादियों के साथ 
काफी मात्रा में शस्त्र और गोलाबारूद बरामद किया । 
वागलेन से आगे पूछताछ के दौरान उसने एका निभत स्थान , 
जहां प्रेपाक सदस्यों का एक दल परिष्कृत शस्त्र तथा गोला 
बारूद के माथ पड़ाव डाले हुए थे , के बारे में बताया । 
इस सूचना पर जमादार याविगम लंगखुल ने एक पुलिस 
दल गठित किया और उग्रवादियों के निमत स्थान की और 
गया । निभूत स्थान के चारों ओर खुले तथा लम्बे - चौड़े 
धान के खेत थे । मारा पुलिस दल उग्रवादियों के उत्कृष्ट 
हथियारी में घिर गया था । पुलिस दल विषमताओं के 
बावजूद जमादार यारविगम तंगखुल और हवलदार चोंगखोलेट 
ककी गोलियों के बीच रंग . कर आगे बढ़े और जवाब में 
गोली चलाई । दो नुग्रवादी गोलियों में जख्मी हो गए और 
पटना स्थल पर पार ग | के बाद दोनों अधिकारियो 
ने उनवादियों के मिल म्यान की ओर गोलियां चलाई । 


( औद्यागिक विकास विभाग ) 

तकनीकी विकास महानिदेशालय 
नई दिल्ली , दिनाक 27 मार्च 1484 

संकल्प 
मा . श्री इटल्यू० आई० - 61 ( 41 ) इशल्लयू पी --- भारत गरकार ने 
इम सकल से जारी होने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए काठ उद्योगों 
की विकास नामिका का निम्न प्रकार में गठन करने का निर्णय लिया है : - - 
1 श्री एन० बिस्वाम , 

-- - अध्यक्ष 
उप महानिदेशक , 
मवानीकी विकास महानिदेशालय , 

नई दिल्ली - 11001 । । 
2 . श्री श्री महाय 

मयुक्त मचिव , 
उपयोग मन्त्रालय , 

नई दिल्ली - 110011 
3 श्री एन० गम , 

- गदम्य 
औद्यागिका सलाहकार , 
मकनीकी विकास महानिदेशालय , 

नई दिसली - 11001 1 । 
4 श्री पी० पी० बन्ना , 

- - सदस्य 
विकाग आयुमन, 
लन उद्योग , 
नि भानन , 


- - सदस्य 


100 ] 1 । 


392 


भारत का राजपच , अप्रैल 14, 1984 ( चैत्र 25, 1906 ) 


fभाग 1 -.- खण्ड 1 . 


-- - सदस्य 


- - सदस्य 


- - गदस्य 


5 प्रतिनिधि , 

योजना आयोग , 

मई दिल्ली । 
७. श्री सी . ए. • मा दया , 

बन महानिरीक्षक , 
कृषि मंत्रालय , 

कृषि भवन , नई दिल्ली - 110 111 
7 . प्रनिनिधि , 

पूति एवं निपटान महानिदेशालय , 

नई दिल्ली । 
६. मिदशक , 

भारतीय नाईया उद्योग , 
अनुमधान मस्थान, पो० बा० 273 

टपर रोड, बंगलौर - - 55002 । 
. प्रतिनिधि , 

भारतीय मानक संस्थान , 
नई दिल्ली । 


-- - गदम्य 


---- मदम्य 


- - गदस्य 


11. अध्यक्ष , 

फैडरेशन आफ इण्डियन एमाईबद्ध 
एवं पेनल योग, 
इन्द्रा पैलेस, एच एनाक , कनाट प्लम , 
नई दिल्ली । 


13. श्री टीके जैकब, 

-- - दस्य 
म विनिय एव मिनेसनम् , 

कोचिन ( केरल ) 
19. थापरमेहता , 

- दस्थ गांचय 
विकास अधिकारी, 
नकनीकी विकास महानिदेशालय , 

गुम्योग भवन , नई दिल्ली - - 110011 | 
१ नाभि । के विचार यिपः नानामग्नि है : - - 
( 1 ) व अन्य गम्बद्ध उद्योगों को वर्तमान स्थिति की मीमा 

करना, उनका भावी विकास , मांग मा अनमान और भायी आव 
श्यकताओं के अनुसार उपयोग की अभियांचि नथा विकास के लिए 

सिफारिश करना ; 
( 2 ) उपर्युक्त उद्योगों के लिए प्रौद्योगिकी के स्तर को मूल्यांकन करना 

और उसे अपेक्षिन स्तर भक बढ़ाने के बारे में अपायो का सुझाव 
देना और आधुनिकीकरण में अभ्युपायों को सुझाना , रिगाहनो 

प्रक्रियाओं के विकाम के बारे में भी गृक्षाव देगा । 
( 3 ) उत्पाद की विविधनाओं और आकारो की समानताओ के लिए 

अभ्य पात्र सूझाना और उद्योग में प्रयुक्त होने वाले कामच माल , 
अवसवो, उपभोग मामान आदि की विधिनाओ 4 आकागे के 

लिए, अभ्युपाय मुझाना । 
( 4 ) मामग्री एवं ऊर्जा उपयोग के मानदण्डी के लिए सलाह देना , उसमे 

कमी लाने के प्रयास और दक्षता व उत्पादकता के मुधार के बारे 

में अभ्युपायो की मिफारिश करना । 
( 5 ) विभिन्न उद्योगो के लिए आर्थिक व अभिन उत्पादन स्तर के बारे 

मैं मग्नाह देना । 
( 15 ) उत्पाद नथा उसके लिए कच्चे माल , अवयय के आयात प्रतिस्थापन 

के लिए अभ्युपाय सुझाना । 
( 7 ) निर्यात प्रजनन के तरीकों पर मुझाब देना । 
(. ) उद्योगों के विकास राय उन्नति के हित में नामिका द्वारा आवण्यक 

समझे जाने वाले अन्य पहलुओ पर मुझाव देना । 
और ( ५ ) उद्योगों का क्षेत्रीय विमाय नमूनो के बारे में मलाह देना जिमम 

कच्चे माल की आपूर्ति एव उपभोग के क्षेत्र भी शामिल हैं । 
आवण : - -- 

आदेश दिया जाता है कि इस सकल्प की एक प्रति मभी सम्बन्धित व्यक्तियाँ 
को भेजी जाए । यह भी आदेश दिया जाता है कि आम सूचना के लिए 
इमें भारत के राजपन्न में प्रकाशित किया जाए । 

___ एम० डी० अतुर्वेदी, निदेशक ( प्रशासन ) 


- - सदस्य 


11. अध्यक्ष , 

लाईव इ, निर्माता मासिएशन , 
पश्चिमी यगाल , 
22, स्ट्रॉड गेड , 
नल फत्ता - -- 7400001 । 


-~ - सदस्य 


1 . अध्यक्ष , 
४. पार्टिकल बोई निर्माता एसोमिएणन , 

9 -~ - यालेस स्ट्रीट, 

फोर्ट , बम्बई - - .410 10 10 10 1 । 
13. श्री अरविन्द जोली , 

मै० अनिल हार्ड बोर्ड लिमिटेड , 
मधमी बीमा घिल्डिग , 
पहली माजल , गर पी० एम० गंड , 

बम्बई-..- 40010 ()(01 । 
11. श्री पी० डी० चिटलागिया, 

मैं मारदा प्लाईट उद्योग लिमिटेड , 

जपॉर , अमम । 
15. प्रतिनिधि , 

अण्डमान प्लाईवुड निर्माता एगामिएन, 
( श्री बी० के० नेतान ) 
मार्फन में अण्डमान टिम्बर उद्योग लिमिटेर 

पोर्ट दलेयर , अपमान । 
15. श्री एन . याममन , 

मै० सीतापुर प्लाईव इ निर्माता लिमिटेड 

उत्तर प्रदेश । 
17. श्री अब्बास एम . वाघ , 

प्रबन्ध निदेशक , 
में डेकोरेटिव निमिनेटम् 
(भाग ) मानेर लिमिट न । 
वनबाप गेड बाजाही 
मैसूर---- 57000 5 1 


- -- सदस्य 


- - सदस्य 


शिक्षा और संस्कृति मनालय 

(शिक्षा विभाग ) 
नई दिल्ली, दिनाक 15 मार्च 1984 

मकल्प 
विषय ;- - 30 -9 - 1984 तक राष्ट्रीय शिक्षक आयोग का जारी रहना । 

___ म० एफ . 7 - 13/ 84 -पी० एन0 - 1 - णिक्षा और संस्कृति मंत्रालय 
के दिनाक 16 - 2- 83 के मकल्प म . एफ - 3 - 1 - 81 पी० एन० व पैरा 

थे झन यार भारत मरकार ने दो राष्ट्रीय शिक्षक आयोगों को 3 (1-1)- ५4 नाक 
अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की अनुमति देम का निर्णय लिया है । 
आदेश :-- - 

आदश है कि मकल्प की एक प्रतिलिपि सभी राज्य मरकारी और संघ 
शामिन प्रशासनो और भारत सरकार के सभी मंत्रालयो विभागों को भेजी जाए । 

या भी आणानिभाननाला TIT . जान 
माणित भागाए । 

एन . पी . सिना, अवर मधिय 


ANTIE 1] 


TCT # Te, 1977 14 , 1984 ( 31 28, 1906 ) 
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गिनाई मंत्राला 


pateft , FIT 23 7TEP 1994 


1 Porte 


tin 19 ( 2 )/82 – 917 1917- - 54 717 # FE -TTT 18 277H , 
1981 TRT # 19 2 )/ 82 - 97 Ft * f , 74 
24T47 PETITÀS, TETT SÄUTT HANTEHT 4.1 5774 -f2TH TT 354 
स्तरीय नन नीकी ममिति के सदस्य वे में शामिल करने का निर्णय किया 
TUT 


Flerfa TT 11FT Xft terpan Freerset T777775 THIFATET 
frया जाए । 
JE MISTÉTT IZT1 FITA 14 67 4FW THAT VIFIN 1717171,379 , 

; 1997 A71, 197 778** fuffr. faraspus yang 
17771 17777191 TÍTETT , AMIT Int r TITIV 7x7 fr 2841 
लयो विभागो को भूचनार्थ भेज दिया जाए । 

यह भी आदेश दिया जाना है कि - भवाला यो मारन के रामपन में 
प्रकाशित किया जाए तथा गज्य सरकारों में इसे आम सूपना के लिए राज्य के 
1977 ) TTD Tipps, 7975 FT 10 IT ! 

io 317 . F ETT, 7 * * 


PRESIDENT S SECRETARIAT 


New Delhi, the 280 Mach 1984 
No. 37 - Pres /84 . Thc Picsident is plcased to award the 
Police Medal por gallantry to the imcermentioned officers of 
the Delhi Policc - - 

Name and mak of the officers 
1. Shri A . K . Agrawal 

Deputy Commissioner of Pulice , 

New Delhi, 
2 . Shri Ujjwal Mishra 

Assistant Commissioner of Police , 

New Delhi. 
3 . Shri Roop Chand , 

Inspector of Police. 

New Delhi. 
4 . Shri Jagpal Singh , 

Inspector of Police , 

New Delhi. 
Slatement of service for thich the recoration lius heen 
(811 arded 


and Shri Jagpal Singh , Inspector of Police, exhibited cona 
picuonis gallantry , devotion to duity and courage . 

These wanis ile made for gallantry under rulc 41i ) of 
je nlcs governing the award of the Police Metal and con 
sequently city with them the special allowance admissible 
under rule 5 with cllect from the 23rd March , 1983. 

The 31st March 1984 
No. 38 -Pres . 84 - The President is plcased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officers of 
the Assam Police --- - 
Nomes and rank of the officers 

Shri G . M . Srivastava , 
Supdt, of Police , 
Kamnip , Assam . 
Shi Golap Chandra Barkahoti, 
Bharalumukh , 

Kamrup, Assam . 
Staténient of services for which the decoration has been 
Qunded 

As a part of the agitation on the foreigners issue, a call for 
36 hours Assain Bandh was given on the 19th November, 1981 
by All Assan Studonts Union and All Assam Gana Sangrani 
Parishad with a view to paralysing normal life in the State . 
The State Government decided to keep the road , l il, air 
Traffic running and offices ctc , open during the Bandh period 
As it part of their strategy, the extremists managed to plant 
two very high powered bombs -one Alled with fuse wire below 
the culvert No. 53 in KM , 41- 9 - 10 and the other below 
railway line at KM . 5 / 6 betwcen Gauhati and Kamakhya 
Railway Stations , having pressure mechanism with electrical 
initiator /activiser device . The first one was mcant to below 
off the culvert whereas the other one was placed with a design 
to blow of the train carryiog passengers as the device was 
to be activiacd by pressure of the whcels of the engine which 
would have completed the contnct circuit . The bombs were 
detacted timely by the Police patrol party and gangman on 
duty . 


01 the 2310 March , 1983, the Delhi Transport Corpora 
tion Workers Union guve call for strike . Though the 
talks were held with the Government yct thoso eventually 
failed . It was decided that «15 the strike was illegal, efforts 
might be made to ply is inany buses on the road as possible 
with the help of DAC Workers. On the morning of 
23 - 3 - 1983, Shri A . K . Agrawal, Deputy Commissioner of 
Police and Shri Ujjwal Mishra , Assistant Commissioner of 
Police , longwith other Police force ordered for the out 
Shedding of huses . At that stage the striking workers becamc 
violent and started throwing stones on the police party . Shii 
A . K . Agrawal planned his wirangements and force was de 
ployed at the Seven DTC Depots under his jurisdiction . Hé 
Went round all the depots and discussed the problems with 
ihc concerned Depot Managers . 


Shui Agrawal reached Vasant Vibai Depot where DTC 
Workers were squatting and were not allowing any bus to be 
oui-shedded from the Depot. Hc argucd with the agitating 
workers and asked them iu icmain peaceful. The workeis 
blecane agitated and they started brick -batting on the police . 
The polico also fired a few rounds in the air to disperse the 
mob but of no avail . During the brick - batting, Shii Agrawal 
was hit on the head and the eye and was icmoved to the 
hospital. Sliri Mishra , who remained behind , tried to save 
z leu vehicles from burning which were sol on fire by irate 
noh . Shri Roop Chand and Shii Juspal Singh , Inspectors 
of Police , fought lively even when they were pinned to the 
ground and beaten mercilessly try the crowd. They stoou 
their ground to ensure that others could retreat and take 1 
position of sufety and advantauc to retaliate and stop the 
violencc . Finally . Shri Roop Chand and Shri Jagpal Singh . 
Inspectors, started losing consciousness. They were removed 
to Safdarjung Hospital and iverc hospitalısect with finctures , 
head injuries and other wounds . Subsequently , reinforce 
ments were brought and situation was brought under control, 

In the face of violent mol Shii A . K . Agr: wnl, DCP, Shri 
Viinal Mishra , ACP , Shri Roop Chond , Inspector of Police , 


On receipt of the information Shri G . M . Srivastaval , 
Supdt, of Police alongwith Adal, TG Potice and D . G . 
Kamrup , visited the spot. After careful study of the devico , 
and location from safe distance he selected inspector Golap 
Chandia Barkakoti, briefed him for defusing and removing 
the bomb from under the culvert. Shri Barkakoti defused the 
bomb and removed it from the placc , Shri Srivastava re 
nioved the cove , and exposed the second bomb. He, then 
with the help of Inspector Barkakoti, disconnected the bat 
tely and electrical connections, By defusing the two bombs , 
they were able to gveit what could have been a disaster in 
volving loss of lives of numerous people and national pro 
perty . The Explosive Experts present at the site were hesr 
fant 10 handle the device as its nature wis not very clear 
and that it involved high risk to handle and article which 
was not of the standard pattert und with unidentified 
explosive . 


In the process of defusing thc bombs, Shri G . M . 
Srivastáva , Sundt. of Police and Shri Golop Chandra 
Barkakoti, Inspector of Police , pthibited conspicuous galan 
try and courage. 
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of all odds against him loving fully well that his life was 
in dange . Clicllcirca 1 clicuils Shri Bachan Singh was 
shot den 17 the dacoits 

Shii Brilhan Yingh , Constable , exhibited conspicuous gal. . 
Tuntry devotion to huty and coul104, 

This W el is minde Ior gallanty under rulc 411 ) of the 
ules Ovning the gwird of the President s Police Medal 
and conscquently wires with it the " pecia } allowancc adtis 
vhle under the S . With cffect from the 6th N1.17 , 1980 . 


These alfard : lic nade for fallantry under mile 4ui ) of 
ilic rules goverine the 114 ,11d of 171c l ulice Medal and con 
Sequently carry with them the Special allowance imisiune 
under rule 5 . with cſiect from the 19th November, 1981. 

No . 39 Pres , 181 - The President 15 pleased to award the 
Palice Meal foi mall. intly to the indeuncitired officer of 
the Rijun Police 
Name and rank of the offirer 

Shri Gopala Ram , 
Sub - Iuspector of Police , 

Ganganugar , Rajasthan 
Statement of tourires for which the accoration pas lernt 
avarded 

On the night of 241h 25th Tuly , 1981 while organising 
Nakabandi at the crossing of village Ratlanpuru in order 
to check the stolen vchicics , Shii Gopala Ram Sul - Inspector 
of Police , heard some gun shots . He saw three pcrsons com 
ing on il tractor and asked the driver to stop the vehicle but 
llic nisciennts fircd at the police party and rushed towards 
Hammanguli . The miscieants had committed murder on 
that night and ware intending 10 commit a dacoity . The 
police chased the factor in a nivute jrep . There was ex 
change of firc between the police and the miscicants in which 
the driver of the jcer has killed . After covering some (us 
tance , the miscrennts stopped the tractor and took up posi 
lion behind it. They fired at the police party but the shots 
hit the seat and rent of thc jecp . Shri Gopala Ram con 
tinued lining on the mincicants and hept them pinned down 
and clid not stow then 10 escape . He fired as many as 26 
rounds. At 430) AM the miscreants escaped by taking cover 
of the missing ulicks Shri Gopala Ram sent a message to 
Ada ). Sundt . of Police and Dy . Surdt, of police for rcinforce 
ment. They had anothei cncounter with the miscreants near 
village Mall heda . By this time ieinforcement had arrived . 
The miscreants forcibly seized a camel and tractor and 
escaped towards Daulatpura . The Addl. Surdt. of Police 
chased the miscreants in his jcep . The Police party was 
divided into two groups. Shri Gopala Ram was included in 
the police party led by Deputy Supdt, of Police. The Addl . 
Supdt. of Police took a detour and positioned his icep in 
front of the tractor of the miscreants . Dacoit Mani Ram 
Thori Wiis ariested . 


NO , 41- Pies. 84 . - - The President is plcased to awaid lhc 
President s Police Medal for gallantry to the undermentioned 
uſlicers of the Manipur Rifles : 
Names and rank vi the officers 

Shii Yaswingam Tangkhul, 
Tenador, J . C . No. 181 , 
2nd Bn , Manipur Rifles. 
Shii Chougholet Kukia 
Tlaviklai NO. 13228, 

191 Rnt Manipur Rilles . 
Statement of sex 1110s for ulrich the decointion time lucen 
ON ( 111x11 

On the 17th July , 1983 conscqucnt upon the arrest of 
Soiaisham lbomcha alias Ibocha alias Wanglen , a jajl escapee 
from the police of Imphal District , 12 sizcable amount of arms 
271) , ammunition alongwith many other hard -core extremists 
of the PREPAR wcie Tecoveral lry the police at thc instance 
of Wangen . 


During the course of further interrogation of Wanglen , he 
disclosed a hide-out where a group of PRFPAK members 
werc camping with sophisticated arms and ammunitions . On 
this information Temadar Yarwingum Tungkhul fornied 3 
police prty and rushed towards the hidc -out of the extre 
mists . The hide-out was yurrounded by open and vast paddy 
fields . The entire police force was pinned down by the 
superior fire arnment of the extremists. Despite odds 

gainst the police pa ty , Jemadir Yarwingam Tangkhul and 
Havildai Chongkholet Kuki Advanced hy crawling through the 
bullets and rcturncut the site , Two extremists received bullet 
injuries 3110 dich on the spot. Thereafter, the two otticers 
charged towards the hide - ontmf extremists . However , the 
remaining extreniists managed to escape thiough bushes , 
Certain arms wd ammunitions wcie tecovered from inside 
the hide -out . 


In this encounter Shri Gopala Ram , Sub - Inspector of Police, 
cxhibited conspicuous gallantry . commendable courage and 
efforts in apprchending the miscicants 


This award is made for gallantry under rule 4 (i ) of the 
Tulcs governing the 7word of the Police Medal and consc 
quently carries with it the special allowance udmissible under 
rule 5 , with effect from the 25th July , 1981. 


In this action Jemacar Yarwingam Tangkhul and Havildar 
Chongkholet Kuki exhibited conspicuous gullantry , lendership 
und devotion to duty . 


These awards are mevc for gallantry under rule 4 ( i ) of 
the rules governing the gwart of the President s Police Medal 
and consequently carry with them the special allowance ad 
missible under hule 5 , with effect from the 17th Tuly , 1983 . 


S . NILAKANTAN , 
Deputy Secretary to the President . 


BYTY LOPT . 41 , 

W 


W 


W 


MINISTRY OF PLANNING 


No, 40- Pres . / 84 . - The President is pleased to award the 
President s Police Medal fyr gallantry ( Posthumous ) to the 
undermentioned office of the Madhya Pradesh Police : 
Name and rank of the officer 
Shri Bachan Singh , 

(Posthumouc) 
Constable No. 436 
Pandokher . 

Gwalior, ( M . P ). 
Statement of services for 4 hich thic decoration I ; DPMN 
rwarded . 

Om the 6th May , 1980 , Constable Bachan Singh was sitting 
outside the Police Station after finishing his day s work . Onc 
Shiv Singh and about 5 -6 of his associates had assembled al 
Shiv Singh s house close to the Police Station , in pursuallc 
of the conspirarcy , they had manipulated a sequance of events 
under which the HCM of the Police Station had been enticed 
to visit Shiv Singh s house after sun -set , The HCM wat 
murdered with kufe and thc Malkhana s keys in his possch 
sion were taken over hy them . They also managed to dune 
the Sently on duty to leave his post at the Police Station and 
over rowered him . snatched his rifle and coduitted yet 2 ? 
Other murder. With the keys of Malkahana , Sentiy was 
taken care of and expecting no resistance at the Police Sta 
tion , the above desperadoes charged into the Police Station 
firing shots recklessly in all directions. Under the deluge of 
fire the men present in the Police Station hcing unarmed ran 
helter- kelter to save their lives . Shri Bachan Singh jospite 


(DEPARTMENT OF STATISTICS ) 

Now Delhi- 110 001, the 2311 March 1984 
No . 1 .13016 12 /83-Coord . - -In partial modification of this 
Department s Notification No. A 13016 2 / 83 -cooid . datud 
the 3rd October 1983 , the tuin of ille Expert Committee , sct 
up for reviewing the work done in the Central Statistical 
Orounisation and assessing its quality and accuracy and sug 
gesting specific measures of improvement, has been extended 
for a further period upto tho 30th Junie 1984 . 


T . K GUPTA , Dy. Secy . 


PAUrl Sey . 1 ] 
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MINISTRY OF INDUSTRY 
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT ) 
DIRECTORATE GENERAL OI TECHNICAL 

DEVELOPMENT 
SVCW Lulbit, lho 27th March 1984 

RESOLUTION 
No . DW1- 04 (04 ) WE - Government vi India have decil 
cd to form the Desclopisot l anel for Wood - based Indus 
fries with the follow any compositiou for the poriod of two 
year from the date of Souc of this Resolution - 

Cham12 
1. 11 N . Biswas , 

Deputy Director General, 
D .G . T .D ., New Delhi- 110 011. 

Members 
2 . Shik. Suhas, 

Joint Secretary , 
Minustry of Industry . 

New Delhi-110 011 . 
3 . Shri A . N . Riu , 

[ adustrial Adviser , DGID , 

New Delhi- 110 011. 
4 . Shu P . P . Khanna , 

Dcvelopment Commissione , 
Small Scale Industries , 

Nimaa Bhavan , New Delhi-110 011. 
5 . Repicscalative of the Planning Commission , Neu 

Delhi 
6 . Shri C . L . Bhstia , 

Inspectoi Gcoeral of Forests, 
Mitsuy of Agriculture , 

Kihi Bhavan , New Delbi- 110011. 
7 . Rcprcs : ntative of Directorate 

Gencral of Supply & Disposal ( D .G .S . & D .). 

New Delta 
8 . Director, 

Indian Plywood budustries Research Lastitute, 
P . B . 2273 , 

Tunku Road , Bangalurc - 560022 
9 . Representative of the 

Indian Standard Institution , 

Now Delbi. 
10 . Presidcot, 

Federation of Indian Plywood & Panel Industry , 
Indra Palacc , H -Block , 

Donnaught Place , New Delhi. 
11 , President, 

Plywood Niinuiuntaners Association of West Bengal , 
22 . Strand Roud , 

Calcuna - 700 NOT 
12 . President, 

Particle Board Manufacturers Association , 
9 . Wallace Street, 

Fort , Bombay - 400 Aut. 
13 . Shri Arvind Juil , 

M / $ . Adil Hardboards Ltd ., 
Laxmi Jusurance Building, 
Ist Floor, Sir A . M . Road . 

Bombay - 4011 001. 
14 , Shui P . D . Chutlanga , 

M / s. Sharita Plywood Industrıcs Limited , 

Jeypore, Assuma . 
15 . Reprccatative of Andamad . 

Plyu oud Manufacturers Associatiop , 


17. Shri Abbas S. Vaghi, 

Managing Director , 
M / S, Decorative Laminats ( India ) l vt. Ltd ., 
Yelwal Road , Belwadi, 

Mysore - 570 005 
18 . Simu T . K . lacob . 

M / $ . Veneers & Lauunations , 

Cochin Kerala ) . 
19 Slui 1 . \* vehti 

Alcinbc -Secretary 
Development Ofiscal 
D . O .TD ., Udyog Bhuvini, 

New Delhi- 110 011. 
2 . Iviny ut veleronut of the Pavel noull bo as under :-- 
( i ) lo levicu tie prescnt status oi plytvoou and other 

allicd industries, perspectives for their future growth , 
cstimates the demand in recommend steps to pro 
mote and develop the industry as per the futui 

requirements ; 
( 1 ) To evaluate status of technology in thu above indus 

tries and suggest measures for upgrading the same 
to bring it up to the desired level and suggest mea 
sures toi modernisation ; mesures for developrgent 

of desigus / processes moy niyo bc suggested ; 
( i) To sugyen measules foi nationalisation of varieties 

and sizes ollly product as well as rationalisation 
of varieties and si/ es of raw materials, components , 

consumables , etc . used by the industry : 
( iv ) To vise on norms for material and enorgy con 

yumption , stcps foi rcduction in the same, and 
to recommend measures for improvement of effi 

choncy and productivity ; 
( V ) To advise on the economic and desirable cales of 

production for different sectors of the industry : 
( vi ) To suggest measures foi uport subsutution of the 

product, its a materials and components : 
(vi ) To advise on ylepy for cxport generation : 
( viji) To suggest any other aspects which the Panel deems 

important in the interest of the growth and develop 

ment of the industry; and 
( IX ) To advise on pattcı ol regional dovelopnicht and 

growth of the industry , lahing into account the 
sources of supply of riw filterials and areas of 
Consumption . 

ORDER 
ORPERHD that a copy of the Resolution be communicated 
to all concerned . Ortlered also that thc Resolution be pub 
Jished in the Gazette of India for general information , 

S . D . CHATURVEDI 
Director ( Administration ) 


MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE 

(DEPARTMENT OF EDUCATION ) 
New Delhi, the 15111 March 1984 

RESOLUTION 
SUBJECT :- Continuante of the National Comniission on 

Teachers up to 30 - 4 - 1984 . 
No . F .7-13784- PN ) . - In terms of para 4 of the Ministry 
of Education and Culture Resolution No , F .23 - 1, 81-PN . 
dated 16 - 2 -83 , the Governient of India has decided to allow 
the two National Commissions ou Teachers to submit their 
report by 30 -9 - 84 . 


ORDER 


0 / 0 liz : kto mol: Torber Industries Itd , 

Pret B1 , 1977 *9*8t. 
14 Shirt It Tb0 

M / S Sitapu Plynou Inufacturers d united , 
Sitapur, U . P . 


ORDERED that a copy of the resolution be communicated to 
all State Govenients and Administrations of Union Terti 
tories and to 211 MinistrieyDopartments of the Government 
of Indla 

ORDERED also that the resolution be published in the Gazette 
of India for general information . 


N . P. SINHA, Under Secy . 
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MINISTRY OF IRRIGATION 
New Delhi, the 3rd February 1984 

RESOLUTION 
No. 19 ( 2 ) / 82 - P . III.- ] n continuitici of this Ministry s 
Resolution No . 19 (2 ) / 82 - P .JII dated 18th August, 1982 , it 
has been decided to include Director, Snow Avalanche Study 
Establishment, Defence Research Organisation as a meminer 
of the High Level Technical Committee on Hydrology . 

ORDER 
ORDERED that the above Resolution muy be published in 
the Gazette of India . 


ORDPRFD that this Rusolution be communicated to all 
the State Governments, Undertakings, the Private and Milin 
tary, Secretu ies to the President, Prime Minister s Office , 
Comptroller and Auditor General of India , the Planning 
Commission and all Ministries /Departments of Central G01 
eruiment foi infurmution 


ORDERED valyu that the Resolution be published in thaw 
Gazette of Indin and the State Governments be requested t 
publish it in the State Gazelles for Genern information . 

K . R . CHANDRASEKHARAN , Jt. Secy , 


- 


- 


- - 
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